सामाजिक परिवर्तन और ज्ञान की क्रांति 
चंद्रभूषण प्रसाद सिंह 


प्रजात॑त्र! स्वाधीनता! शांति! प्रगति | न्याय! समाउवाद! उदार 


देखता हूं गुजली 
हिलारें मारता है आशा का एक ग्रयंदर! शिक्षा 
सबके लिए हठा, पैशनों, बारिश-जैसो प्रकृतियदन घुष्गा के 
तरह, शिक्षा पर भों सबका अधिकार है। मेरे पूर्वक शंबुक! गेरे 
पूर्व एकलव्य! आपको अधिकार से, ज्ञाग से, वोबन से अब 
कोई नहीं कर सकता वंचित! नहीं बने रह सकते ठप अब 
अभिवंतित, क्योंकि यथार्थ है! टड़कता यथार्ब-ले मशालें चल 
पड़े हैं लोग मेरे गांव के, अब अँधेग जौँत लेंगे पैर गांव के...) 
और “रुप रहा है उपोड़न, असमारता पर छत-चल से खड़ा 
किया गया अमानुषिक बनाने वाले यक्र्थ का महल! साधरता मात 
लिखता और पढ़ना रहीं, बल्कि अयजु्षिक य्यार्थ को बदलने का 
औजार है। शिक्षा पर्विस्थितियों के विश्लेषण एवं उनमें सकारात्मक 
बदलाद लाने का मध्यम है। शिक्षा शोवितों, उल्लौड़ितें एवं हाशिए 
पं खड़े लोगें के लिए मूर्ज को कमा है। श्षता को बड़ाने एवं 
समाज के निर्माण का उत्प है। शिक्षा का मतलव है-विवेवीकरणा 
रामाजिक, राजनीतिक तथा आर्टिक अंतर्विगेध को समझ्ञग और 
अवार्थ के उत्वोड़क तत्वों के विरुद्ध कर्म करना। 
दुनिया भर के देशों ने साक्षरता के प्रसार को एक सांस्कृतिक 
घटना का टर्खा दिख है। भारत में थी साक्षरता को एक अभियार 
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के रूप में चलाया वा रहा है। आजायी के वाद यह गटना किश्तों 
मैं कई शोर घट चुकी है। इस मत्या के सामाजिक, राजनीतिक 
और आर्डिक प्रफाद निकट गदिष्य में प्रगट छोंगे, इतक निश्चित 
; इ प्रपावों व्यू इस उेक-ठीऊ क्या लेगा, इस सवाल 


का सादूछ जवाद ओसाती से रहों दिया जा सफता। 
आज्न दो परिस्थिति में साक्षरता एवं निरंवरता के मिले-जुले 


समीकरण की पहचान नहीं दो जा ग्कती| 

गर तुरंत कहीं पहंचा वा सकत। करण है- देहरे परिणाम जाक्ष 
कह उत्पीड़ित मपुष्य की पुतित का साधत बने है तो कहीं परिवर्तन 
के लिए मं की ग्ेरणा नो कसजेर करते और भलाव देने का 
औ ऐस लग है कि भरर्टीय सामाजिक ज्यय्ण में साक्षणा 
के परिणाम एक ओर स्थापित णिचरघाता और माहौल झो प्रभविह 

होते है, दूसरो ओर साक्षरता कार्यक्रमों के लिए किए गए रैंक 
विधि संबंधी रियो से। एक साक्षर समाज दाने व्यू ऐविहाणिक 
आशय तमो समझा जा सकता है, उबर हय दोनों पहलुओं पर 
विदार बरें। कारे साम्ने हुनिया के कई देशों के साध्ज्ता-अंग्रियन 
की रपलताओं एने असफलताओं के दस्तानेव सौचूद हैं, 

अला-अलंग रण्तोतिय और खंस्कृतिक पृष्ठभूमियां उपलब्ध है. 
जिमसे कहुत छुछ शोत्ां जा सकता है। आखिर धइंलैंड एवं 
कियतयण-टोरों के साक्षर के व्यापक अभियानों ये गुपरे है. 
परे दोतों राष्ट्र मं साधरता ने अलए-अल्ग सांस्कृतिक भूमिकाएँ 
निममई है 
उपस्ते रूझान 
9& के बाद जो शिक्ष ले तरगातर हुए है, वे युनेस्को द्वार 

है। एकमात्र देश जिस्ते अफ़ो आप ऐसा एक्न राग चलाने 
कोशिश क॑ है, वह है मेक्सिकरो। यहां मो विफलता की 
हैसले पल कर देने वाले थी। पषाश प्रतिशत लोग निसर रह 
ही गए। ।96 में बूनेस्को दर मदद से पहली वार तौसणे टूनिगा 
के ते देशे नें बरह पाइलट प्रेजेकर्स और आठ गहने पेजिक्इग 
शुरू किए गए। अल्जौरिया, तंडानिया, इोपिया, भेडागारका, 
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नाइबरिया, इस्मेंडोर, सीरिया, भारत, नाली ओऑरटि 
नियशजत्रक त्ै कहे जा सझो हैं। 
आखिरकार 976 में एव अधिकारिर प्रकाएम (गर्गोगिक 
विश्व साक्षता कर्यक्रम: एक आलेचनरूक प्रूल्यांका| 
ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि इस प्रयोग में बैन करोड़ सौर 
लाख डाला पाने में बह गए। गलतों कह रह गई थी? स्यूरा 
शुरुआत दौर में हैं गलतियों को एकड़ लिय 
साथ्रत महापिवान कयूपाई 
ने असफलताओं से ग्रेएणा लौ- “में देखा है किसी को सिस्नकते, 
किसे को डब्डबाई आंलें छिपातें। महरस किया हैं मैने उनका 
पर उठे और चल पड़े। महसूस किया है उनके दर को, फगी 
बता न पाऊंग, क्वेंकि मै मुक परणा हूं, में अपस्ो कुछ बता 
पाकंगा।” तवस्क अशिक्षितों 
रूगांवरण के योनी मै नह 
स्वस्थ्य संरक्षण और एसी अन्य चीजों के साथ्साध है आ संचरती 
। इस मुंहिए को चलाने में लोगों को साध लेगा होगा न कि उसके 
ऊए कार्यक्रा बोपना। जिस एु्टर ने रोगों को म|ंग उग्र कर उप 
लोगें हो मदद से अभिवान चलावा, जहा इसकी आवश्यकता है. 
कहो दोर्धकालोन अक्के परिणाम ठेखने को मिले है। 
किसी यष्ट की प्रतिबद्धता ऐसे क्ा्वक के लिए, जहाँ जेछिय 
बहुत ज्यादा जो, बहुत मायने रखता है। उप्र राष्ट्र को बह हिप्सत 
डुटानो होगी कि असफलता को स्वीज़ार किया जाए पथ रागजिति 
वक्ष को नजदीक से पहचाना जाएं। अररोग समर्थन, विशेषज् 
तथा धर रहते हुए भी स्वारता अधरिगर उन हेर# यषठो नें 
तफ री फुंच स्का, विरापी अपेया की जा रही के! 
मुख्य कारण शा-इस मुहिम में शामिल सरकारी तंत्र, गैर 
उंस्त्राओं एवं अद्धंसरकारो संत्दाओं गें प्रतिकद्धता का आशा एवं 
ैसे रोगों को साध लेकर नहीं चना, जिसे सार ब्लान शा 
जिम कार्रका मै दृष्टि का अभाव हो, रणू्णता मरे करत हों त्मा 
रण॑वीतिगों का पैनापन भोतय हें गण हो तो गायकर चतिए कि 
वह कार्वकम आंकड़ों हो वैशाली पर चल रह है। 
फिटेल काखों ते ।96। के साक्षर अस्वात पर कड्ा 


ज्सार 


"इनमें आनों औकार से बड़ी कांति कर डालो है।"' आर्थिक 


केवेंदी को वर्दास्त किया जा सकता है, परंतु बौद्धिक नकेबंदो 


करे वा ऊर्व ह-अभियातर के ततोजें को खामेश कर देग। वह 
हत्या के समान था। क्यूबा का साक्षरता अभियान भत्ते ही 


हो भरण 
यूनेस्को को दृष्टि में कोई मायरे नहीं रखता हो, परंतु इतिज्ञस के 
प्नोँ में आर भौं 'झूक बेरणा' बस्कर शारत जैसे राष्ट्र को उद्देलित 
के में सक्षप है क्यूबाई सकरण-आंदेलन से प्रभावित डॉ. लास्जेटो 
लिऊल्नी है--“जब एव दयस्क अशिक्षिए पह़ता- घी 
को रह पर बढ़ता है तय स्वर: समाज स्कूल जाता शुरू 
ह...विप्नालय अप्रने दरवाजे अनुभवों, काम मंदी पगस्याओं और 
भुलमरी रहे वसदो के लिए स्लेल देता है।'' समाज स्कूल याता 
है और पढ़गा-लिखना शोख्वा है, यह प्रकिया जगी तक उक्त 
'शकिरिणें को झापरे लाए है। क्ञे सकता है इनमें से झुछ शक्तियां 
खतराक भी खबित पें। 

जनोदय को क्रांति का प्ररंध राजनीतिक इच्छाएवित से चेता 
है। फिद्ेल काख़ो ते 26 ख्ितंत्र, ।960 में संदुनत ग् सच कीं 
जनरल अप्येप्कले में अपना महत्वपूर्ण लबतत्म देते हुए असाधारण 
राजनीतिक इन्छाशवित का प्ररिबय दिया भा- आने दाले व में 
हमारे उनता का इं्दा निखरण के खिलाफ एक 
क है, वित्का वांछित लक्ष्य है. हरेक देशवार्सी को एक 
मिल्ला देवा और इस्र उद्देश्य को घ्यान में रखते 


(अप) स्तथं को एक गहा अभिवार के लिए ऐैदार कर रहो है। 

जयूबा अगरोंको गहादरप्र का वह पएला देश होगा, जो कुछ 
माह बाद का सक्रगा कि इसके पास एक भी व्यक्त ऐसा नहीं. 
लिए हो। असग्रवस्ना दिखने वाला यह अपिवार जब॑ सफल 
हुआ तो इग़ ऐविहायिक सटस ने बहुयों का युंह इंद कर दिया। 
जयूबा वो जनधागीदोंती और सामजिक आर्थिक सदार्ष को चेहटा- 
पिखारता उगूतग के रुलूवे काम जो ग॒रियादी प्रस्तावना बरी हुई 
गा कि अरशिक्षित लोग तौत साल और इंतजार का 
लेते, परंतु कति किसो का तौर साल इंतजार नें करतो। 
सामाजिक यथार्थ 

हमारे देश के मौजूदा परिदृश्य बताता कि साशाविक आर्थिक 


लोग हशिए पा 
गए हैं। खसकर अगर हम गांव-गंवई के लोगों का गहराई 
'विश्तेषण को वें दे व्यक्ति-समृह साफ-साफ चौद्ठे वा सकते है. 
जिन्हें हाशिए पर चकेल टिया गंवा है। पॉलो फ्रेरे नें 'उत्मीडित 
लौग' एव 'झशिए पर लोगे' के बीच अंतर किया है। वे हशिए 
पर के ल्वेगों को समाज के 'दाह' फ्र सामतते हैं, जबकि उपोड़ित 
लोगों को साप्ताजिक संरचना के 'शीक़' के लोग सानते है। भारत 
हें हॉशिए पर पड़े लोग समाज के बाढ़र नहीं हैं। वे 
सम्ाड के अंदर के ही लोग हैं। साध हो, 
आर्थिक व्मवस्था के कारण उत्पोड़ित 


बिका मो प्रक्रिय के परिणासस्वकूण बहुसंख्वक 


कास्ों के बोझ तले इस प्रकर दस्े हुई है कि 


सपद को उत्पौड़न से मुक्त नह कक पत्े। हनके लिए. 
का उतव॑ याद पढ़ना-लिखता नहीं, अपितु व्यवस्था के छिलाफ रु 
हुए सखज में अपना वजूद भी कागग करना ह। 
अगर हम्र ज्यादा उलझे बिना उप़र भारत के कुछ राव्यों 
विशेषकर बिद्वर की स्रामाजिक व्यवस्था का विश्लेषण करें वो, 
शक बत साफ़ झलकते है कि आर्मी भौ बिहार 
अर्दजैलदी विकास ब्वे अवस्था रो एुश रहा 
के उगमुज़ा के दावडूद, अभी थी 
जीन का संबंध आदमी एवं 
जितना बड़ा भरंधारो, उतरा बड़ा आदमी। परिणामतः इस यकार 
की सामजिक-ऑर्पिक व्यवस्था में :भुत्तशालों सगहों का अत्यंत 
जझशिए पर छड़ी बहउख्शक जनता पर शायर करत है। यह शासन 
केवल ग़ज्नौविर अर्थ में हो नहीं जता, उचच॑स्व॒ के अर्द में 
पं ढ ऐसी सामाजिक व्यवस्था मरुष्यों 
हें डीएपरनाइज' या उका उमनुपैकरण 
करी है. जबकि सम्रत् पर आधारित ब्रामजिक व्यवक्ा मनु 
को पुर्णकर मनुष्य बनाने का ऋग ऊाती है। अमानुषक्सण को ही 
के कारण बहुसख्यक् लोग हशिए पर भरे दिए. 


कै 
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्ञ संवैद्यानिक स्वरूप, समाजिक बदलाव से ती संपव तो सकता 
है। हालांकि में सामाल्ि 


की सामाजिक-आर्थिक व्यवस्था पूर्ववतर्‌ रहे, यह संभव नहीं 


होता। फरंु, कई संद्षों में ब्िल्लर में सामाजिक बदलाव की 
सक्रागत्मक पहल पूरे देश के 
शक्ति बन सकती है। ऐसे सामाजिक सदलाव के लिए की यागे 
वी पहल में ए़ही शिक्षा को सार्यक एवं अत्यंत महत्वपूर्ण भुपिक 


हेते है। यह बाठ लैटिन अपेरिकी देशों के संदर्भ में कही गई हो, 
परंतु वह हमारे संदर्भ में थी विलकूल सटीक बैठती है। 

शिक्षा महतर जाने क्र लेकदेन नहीं है। इसके दिपदेत वह 
ऐतिहासिक लग से जरूरो राज़्नोतिक गतिविधि और क्रांतिकारी 
संस्कृतिक कर्म है। शिक्षित होने का मतलब उत्दोड़नकररो व्यवस्था 
में है अपो जगह , बंहिक पूर्णतर मनुष्य बनता है 
और पूर्णतर मनुष्य तभी बना जा सकता है, जब अगानृपिक बनाने 
वले यथार्ष को ददला जाए। 

शिक्षा के माध्यप्र से अमानुषिक दनने वाले यधार्द' वो पहचार 
कात्रा आवश्यक है कि आख्िवार वे कौन म्रे वर्ग हैं, वो हशिए 
'ए धकेल दिए गए हैं; इन वर्गे को 'अगानृषिक रुगने वाले कार्श' 
बदलते के लिए चेतना के स्वर पर तैयार किए बित इस दिशा 
में सार्थक पहलकदमो नहों ऐ सकाग। इन वर्गों को चेतता के स्तर 
पर तैयार कले में सत्ते शिक्षा की भुतिका महत्वपूर्ण होंने ये 
गह भी देंखना आवश्यक है कि इनके लिए शिघ्षा की केक व्यवस्था 
चया औए ऊस्ी हो सकती है, तथा शिक्ष के संबंध में उनको दृष्टि 
को सकागत्पक कैसे वनदा जा सकता है। यहां यह उल्लेख करमा 
जासज है कि 'जब शिक्षा का अर्थ अम्रानुषिक यवार्थ को बदलरे 
की प्रकिया नहीं रह जता, अधवा जब शिक्षा के अपनी स्थिति के. 
बदलते के औजार के रूण में हम समक्ष नी पोते, य शिक्षा परिकतते 
कर औजर है नहीं दन पाती. तो फिर शिक्षा और व्यवित के 
अलगाव' का हे जाना स्वाभाविक ही है। 

जब हम शिक्षा की बात करते हैं तो केदल साक्षर बनते की 
गत उहों करते। पढ़ाई को उम्र पार कर डुक्े लोगो ऊ लिए सक्षस्ता 
एक मह्नत उद्देश्य वत सझ्यी है. किंतृ उक्हें अक्षर-तञान तक सौनित 
बादल को ओट गे एखने के समान होगा। शिक्षा एरिस्वितियों 


27/ घूलप्रइन ; अप्रैलन्जून 20॥ 


के विश्लेषण के लिए व्यक्ति को सक्षण बनाते है। वह अपने और 
परिवेश के अंतर्खवषों को समझा शिखागों है। यह राग प्रणणि की 
दिशा में पहली सोढ़ो है। शिक्षा मंतृष्य जी क्षमता को व्वापक 
सामाविक सरोकार से जोड़तो है। वही बड़ाव शिक्षा के यामाजिक 
बनाता है। शैक्षिक जान मे शक्ति 
शक्ति वक्ी-करी व्यवश्शा के प्रपुतागपल 
वें के लिए भत्ता पर दर्चस्व बनात्रे का औजार हो जाते है। इस 
व्यवस्था क पॉँलो परे ने बैंकिंग प्रगात॑' कहा है। शिक्षा से उपडा 
आहकार उत्तीड़िव समाज में भी दो दा पैदा काजा है। एक शिशित 
अपपे संगाज़ के लोगों में टूगी बनाए रखने की भरपूर सेश्शा 

है, नाकि उसकी पहचान अलग तरीके से हो। वह मर्द इतना चकता 


गाँडल शो जाता है। ऐस करने पर इनका रोव प्रभुत्वशालों लोगों 
को हर अपने समाज में कायम रहता है और टुसरा वर्ग 
प्रभावित होता है। ऐसा गाना जता 
को ग्रारंप्रिक अवश्य के दौयन एक गया वर्ग उपज़्ा है जे स्वयं 
को गा मनुष्य' गो स्वेषिमानो समंक्षता है। उलोड़क 

किए रहो के करण अे अंदर आने 


दें समाज में ऊपर उठता चाहते हैं तथा अपने लोगों को 
नाहते हैं, पर ऐसा नहीं कि इससे बदलाव आएगा या 
विख़ार सैगा; ने समाज़ में मुधार इसलिए साहते है कि उसे 
का अवसर मिले और उपका रेड वा जाए! 


न्ह्व 
शावद यही करण है 
कि एक हरिजन शिक्षक अपनी मर्दानगी वा गेव को छायर रखने 


के लिए हीउन बच्चों से पु करत है। ऐसे कई उदाहरण उपलब्ध 
हैं जिससे पता चलता है कि पंचाका या प्रखंड स्वर एर गठित 
उद्येरक दल के सह्यों ने उापीड़ित समाज पर प्रभात डालने का 


प्रयाम नहीं किया। उत्पीड़िंगों के करे में यह शरण 


में उल्लोड़िों में विवेकोंकरण की क्षमता रष्ठ छोती $ तथा उनकी 
ओर से पाल करने फा राधा अभाव पाया जाग है| 
सत्ता ए वर्चस्व जद रखे वाले मपुरं को राशिए पर छड़े 


लोग खूब सुहते हैं। लोग हाशिए पर खड़े हैं तो इसका अर्थ हुआ 
समाज का एक बड़ा तबका हशिए पर खड़ा है। एक अमानुषिक 
व्यवस्था में सत्ता पर वर्चस्व बनाए रखने वाले अल्पसंख्यक लोगों 
के लिए यह जरूरी है कि बहुसंख्यक उल्मीड़ित लोग ह्शिए पर 
धकेल दिए जाएं। इसी से सत्ता का सुख या सत्ता का रेव मिलता 
है। हम साक्षरता को व्यापक अर्थ में लें कि समाज में शैक्षिक ज्ञान, 
शक्ति या रोब जमाने की चीज न रह जाए। 

हशिए पर खड़े लोगों के प्रति आत्मीयक्त एवं संवेदनशीलता 
लाने के लिए सबसे पहले इन लोगों के संपूर्ण-परिविश को-समझना 
होगा। इस उत्पीड़ित समाज में बचपन जैसा शब्द वास्तविक अर्थ 
में अपरिचित-सा बन जाता है। ये ऐसे फूल होते हैं, जो मखम्रली 
घासवाले लॉन में नहीं खिलते, अपितु जंगली डाड़ियों में अधखिले 
है मुखाते हैं। ये नदियों से मस्त्री सीखते हैं, धरती के अंदर से 
जीवन की नमी ढूंढ़ लेते हैं। अरंत आकाश से उनकी संजीवनी 
शक्ति ओस की बूंदों की शवल में झरती रहती है। ये फसलें, 
मौसम, ऋतुएं, घूष, सर्दी, बरसात, देशी फूल, जंगली-फल, घोंधे, 
मछलियां, मक्का, जौ, बाजरा, बादल, आकाश, हवा, लू, बाढ़ 
अकाल-सब कुछ को वहुत करीब से देखते हैं। चूल्हे की आग 
भले ही हमेशा नहीं देख पते हों, परंतु अमिकांड में स्वाहा हो 
जाने वाले खेतों, खलिहानों, वनों, घरों, गांवों के दर्द को ये अच्छी 
तरह जानते हैं। ये प्रेम और दुत्कार में अंतर कर सकते हैं। अच्छे 
और बुरे की भी पहचान इन्हें होती है। छोटी झोपड़ी और बड़े परों 
का फर्क ये बखूबी जानते हैं। खेत में पड़े ढेले व सूरज की गोलाई 
को देखकर ये ज्यामिति का आकार बनाना सीख लेते हैं। ये 
औपचारिक शिक्षा से वंचित भले ही हों, लेकिन जीवन की 
अनौषचारिक पाठशाला में ज़ितना कुछ ये सुन-गुर लेते हैं, उतना 
'शायद इनकी उम्र के दूसरे बच्चों को नसीब नहीं होता होगा। इनमें 
से अधिकांश के बाफ-दादों, मां-दादियों ने रामायण की चौपाइयां 
था कुरान की आयें जरूर सुनी होती हैं, किंतु स्कूल का मुंह 
करी नहीं देखा होता है। 

अतएव इनके लिए उन शिक्षाशास््रीय संकल्पनाओं की 
आवश्यकता है, जिनके केंद्र में लोगों के प्रति गहरी आत्मीयता 
एवं संवेदनाएं हें। ऐसा शिक्षाशाल॒ हो इन्हें शिक्षा के माध्यम से 


अमानुषिक सामाजिक-आर्थिक स्थितियों के आलोचनात्मक एवं सही 

विश्लेषण की समझ दे सकेगा और ये अमानवीय जोवन-स्थितियों 

को बदलते में सक्षम हो सकेंगे। 

कैसी होगी रणनीतियां? 
अपी तक साक्षरता-अभियान में लोक-भागीदारी एवं साझी समझ 

को प्रोत्माहित करने का जो प्रयास किया गया है तथा उससे जो 

नतीजे सामने आए हैं, उनसे ऐसा लगता है कि- 

७. समुदाबःके विकास की मुख्य जिम्मेवारी सरकार की है। 

9 लोगों में स्वात्ञीय स्तर पर स्थानीय संसाधनों के आधार पर 
'फहल का अभ्राब है। लोग अपनी क्षमताओं को भूलकर सरकार 
की ओर आशा भरी गिगहों से देखते हैं। 

9. सामुदायिक संगठनों; स्वयंसेवी संस्थाओं तथा सरकारी एजेंसियों 
द्वारा ईमानदाशीपूर्वक किए गए प्रयास के अभाव में कार्यक्रम 
की गति में अवरोध देंखा जा रह है तवा साथ ही साध कार्यक्रम 
का सरकारीकरण तेजी से हुआ है। 

9- अन्य चलाए. जा रहे कार्यक्रमों में पारदर्शिता नहीं रहने के 

कारण लोगों ने साक्षरता-अभियान को भी शक की गिगाह से 

देखना शुरू किया' है। आत्मविश्वास की कमी तथा लोगों में 
उदासीनता साक्षर्ता-अभियान को अभियान की तरह नहीं रखा। 
अन्य शिक्षा कार्यक्रमों; जैसे-जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, 
अनौपचारिक शिक्षा, जनशिक्षा कार्यक्रम आदि के साथ तालमेल 
का अभाव तथा ग्रामीण स्तर पर एक प्लेटफार्म का नहीं होना 
लोगों में भ्रम पैदा करने के लिए पर्याप्त कारण बना हुआ है। 

७ सरकार एवं समुदाय के बीच दाता-पाता के संबंधों का सशक्त 
होना तथा लोक सशवतीकरण की प्रक्रिया का किसी स्तर पर 
'डायल्यूट' हो जाना। 
अगर जिला ग्राधमिक॑ शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत चलाए जा 

रहे सूक्ष्म स्तरीय नियोजन (माइक्रो प्लानिंग) की कार्यशैलों का 

अध्ययन किया जाए तथा साक्षरता-अभियान के साथ तालमेल बनाने 
की कोशिश की जाए तो कोई शक नहीं कि आने वाले दिनों में 
बेहतर नतीजे सामने आएंगे। सूक्ष्मस्तरीय नियोजन लोगों को खुद 
सोचने, विश्लेषण करे, निर्णय लेने, योजना बनाने, मूल्यांकन करने, 
क्रियान्वित करने तथा उसके प्रबंधन एवं अनुश्रवण का अवसर प्रदान 
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करता है। परिधागस्वरूप, लोगों में आत्मविश्वास के सा अफ्ा 
विवास खुद 


रे की अकता तिकयित होली है। हमारा गये सगयग 
की एक देशी प्रक्रिय मे है, जिसऐते त 
उम्राण्ि होगी, बत्कि पूर प्रकिया से 
अधिगात का सामुदायिक संस्वागत चरित भो उभरकर सामने आएगा। 
७ झह्सस्तरोय निषोजर फी अग्रणो शक्ति यह है कि हसे प्रक्रिया 
में शाब्लि होग कार्य का परिणाा जान सकते है। 
इसकी मब्से वहाँ विशेषता यह है कि उहाँ एक और ममुदाय 
सरकार द्वारा प्रदत्त शैक्षिक सुदिषयओं में सुर के लिए योजना 
जनता है. वहां अमानुपोकरण बनते वाले यथार्त 
अं ग्रद्यात करत है। 
हें गाहरता-अभियात को ण्वं 
अनुद्ूत बनाने का मक प्रयास किया यया है। फिर भी, उसका 
स्वरूप ऐस नहीं लाता, जिसे देखकर कहा जा सके कि सूकस्ततीय 
नियोजन की प्रक्रियाओं का पालन किया जा रहा है। 

नियोजन के लिए निशा प्रत्ेक गांव की रणनीति तय करते 
समय हमें सबसे पहले रिसस तीर लातें पर मुख्य रूप झे ध्यात 
देसा हेग- 
9 ख्ुशस्तौ नियोजन का ग्राम शिक्षा-समिति के साथ अंतर्सदंशा 
सहभागिता से साझा समझ्न' की प्रकियों से ग्रंग 

शिक्षा शमिति का गठन-युनर्गडना 
3 सुसस्‍तौर रिगेज में दिए की प्रणिका। 

सूह्मास्तगैय नियोजन का मूल उद्देश्य लोगें को सथरता कर्यक्रपा 
के पक्ष है जात लेना पहों, वस्कि उन लोगों ऊँ साथ-साध उतझो 
खोई गनुष्णता की वापसी के लिए सड़गा है। लोगों को अपने पक्ष 


की शब्दापती का हिल्ता है। अभियान से उड़े लोणें को इस पुलावे 
से निकहना छेगा कि लेगें के मत को जीतने का उर्ज उद्देश्य-स्पाति 
का एक काण सगाप हुआ 

सृक्ष्मस्तरौद वियोउन ये गोल अनुपवों लिए 
सह आवश्यक है कि जिला प्रधमेक शिक्षा कार्यक्रम एवं इसके 
मदृश्य कार्यक्र्ों; चैश्रे-स्गीड आदि की भुगिकओं वो 
से लिया जाए: 
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मिख़रता उम्मूलर जैसे योषित 
नोडिस्टा (शिक्षा सेसो) को. जिसका हदियार छेग- 
कितावर। यहे शुद्ध प्रतिशत एवं आंकड़ों के लिए नही हूडा जाएगा 
आज आवश्यकता है-फ़िदेश कास्पो जैसे सकत राज़नौति 
इच्छाशवित कर मजबूर हरदे बले व्याझा के, जो भारत में राष्ट्रीय 
साक्षरता सा।इलय के माने जो साकार कर यले। इस घोषित दृद्ध 
जो झ समा नीजवान यह मानकर सले कि 'हर घर 
हर भरतीग शिक्षक है।' जे जानो है पढ़ाएं, जो नहीं 

जॉली फ्रेरे के शाद यहां उदित जान पड़ी हैं कि. 


यृद्ध के लिए आवश्यकता है सार्पित 
और 


ऐसा आदर्श नहीं है जो पुष्ठ के बाहर 
जआंव भी यही है, जो सिथिक बन जाए। 
पयाता की एक अंपरिहर्य शर्त है।” 
क्यूबा के परिलार के आफिरों सदस्य के आखिरी इन्तहल पड 
कर लेने के दाद और फ़िदेत करणे के पास इस्तलिखित पव भेज 
के बाद चर के दरवाजे गए एक बैंड़ा लहराम 
टैस्टोरिवों लिब्रेद अनल्ज़ वेटिस्पो (अशिक्षा मुकत होत। 
जौड्वारों वे खुलकर हिस्सा सिया इस अभिवात के 
ऑफ्चार्कि मम्रात पा 
लौट जाएँ। जब एहुंत ज्बर बाएं 
आप निश्वविद्यालव में पढ़ाई के लिए छवि 


वह को मात एस के 


है”! 

लो%-भागीदारी का बैजोड़ नप्ता इससे अप्रिक और क्या हो 
सकता है कि विश्रेडिस्टा के परल्मेंक नैजवन को आतंटित परिवार 
के सात जौवा गुउर-दसा तर तक करना था, उद पक उस परिवार 
का आखिी सदस्य ज्ाबर व जे जए। 
के जाने का कह बैजेड़ जदसेर ग। किडिस्य 


उसके चिंतक हो बाएं तथा उतरोड़ित लोए महय क्ार्यकर्। 
पविसत के स्तर प्‌ शिक्षक एवं छा के बौच कोई अंतर 


बिता देखे एफ बेहतर रुपना।” गुप्तिकागी योदा कहीं लड़ सकते 
बुद्ध आंखों में दिवा आंजे बेहतर कल के सप्ने। 
है एक प्रयूचा इतिहास, दफ्त 
अरेक पीढ़ियां। अनगिनत पद्वरों वक्त, मारों में मिल 
रहे याते हैं पत्ते। तर भी, शायद सच नहीं हो पाते 
सणो। लेकिन इसता तो रच हैं, बिना गड़े कोई साना-नही प़िरवा 
जा स्रकह़ा कई सच कोई कल्ल, कोई भोर, जाड़े की गुनगुने हूप 
और ताते मंलूरुदल में ठंडा रत्णा!| 

साक्षर भी एक साने की तरह है। गिरि-कंदसओं, एप में 
आज कसे वालो लुप्त होतो जरजतियों गे लेकर दलित कही-सुती 
जे बाली एवं उच्छिष्ट पर जिंदा रहन्वातों-दाशिए पर पड़ो 
उलीड़ित उन के लोगें को शिक्षा की 'हदों' के अंदर ला देना, 
सचमुच सपने की तरह ही है। इन लोगों के संदर्श में तो यह समा 


जरह के वलअगल। बगती रही हैं शैक्षिक 
जोज्ताएं। आवंडित होने रहे है तिषि। बांधे गए हैं सनपूवे। चले 
है कितने ही अभिवार। पर आधी से अधिक आगादी-बोसदी सदी 
के अग्िम दिनों एक भी-रक्र गई है बाहर हो बाहर स्कूल शिक्षा 
को परिषि से। 

संपन वर्गों ने तो शिक्षा को गान लिया है सुगम रह, सपाशिखरों 
'एर आसीन होते रहते को। नाव्मते स्कूलोंकालेजों के रास्ते--दे 
'ब करते बले जा रहे हैं सिनिल सोसाययी एवं ज्ञान पर आपाणि 
समाज त़क की मजितें। कम्प्यूटर का बटन दबाए हो प्िर रवाए 
'इप' मे जड्डा हो जाता है उनके समान विलस्मी जिस. तवा हुक्म 
आका!.. और 'ख़ुल जा पिमप्चिम' के अंदाज मैं वह जिन 


कि देगा है उनके मंहगे गलीचों पर किप्िम-किसिन 

शिक्षा है उनके लिए रोब को यौय, गुलागो पर शासत करते 
को बाबुक और रिस्मोम गगन में कुलाये परने जाने के पंख! 

फ् जो पड़े है सागाजिक हाशिए पर, जो उत्पोडित हैं स्पर्टक्स' 
की गरह सदियों से अभी तक, जे श्ेल रहे है दंश संसक्षों 
अ्मान वित्ताण एवं कुछ ही ज्ञथों में उत्पादन के साधनें 
जने का, साखता उन्ही के लिए है सपने की तरह स्वणवत!ा 
भाई स्थार्टकस, अपनो संत को 'ज्न' दो, गेशरी' दो! 
लेगें अपने लिए. वह वेहताः कल, जहां नहीं ररबझाएगा 
पर घज़ुक, कोई शे तनाशाह... गे जातो हैं, 
स्पार्टकस सपने, तो फिर खासी सपने का कहीं मिलेगा खरीदार 
"इस माया के बबरसिया में'| डर की क्रॉटि का सपा जब देखा 
जाने लगेगा हर ज्ोपड़े मैं, जब उपड़ेगा तह सप्रा हह अधिशण 
जब क्जल को तरह ओंजेगी आंखों में इसे 
जाबुक से लहुलुआत स्पार्टकर शो गघराई 
आखों में लाल सूत्ज को वरह यह सपना, सो भला फितनी टेर 
लोग संच होने में इस सपने को ?...पढ़ियें के अशिक्षा 
बियावन में छो जाने का गह्ा देश शायद कमा पिराग, 
की आखझों में बलपत्त क्लकेगा शिक्षा से रेज्ार गाज सनाते 
स्रष्ना। सपूले देश की आंखों में दिषदिण करो सपने में जो, सच 
के पूर्त हे सल्ने की असली ताकत छिए हुई है। इफ्कैसती शताब्दी 


की दहलज पर टूटेगी उल्लोड़ितों को खागोशी सी संस्कृति, वेगा 
इस ज्ञान की कंति का बिगुल, गढ़ जाएंग इतिहास के गले क्रांति 
के शब्दों से! 
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